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क्मिन्येः क्वच्देवि किमन्येम॑तमि वा । 
जामदग्न्यः पर यस्य देवते मत्यवत्सलः ॥ ˆ 25-26 
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जामदग्य इ्वान्योऽस्ति न देवो भत्यबतसलः । 
प्रसफुरदूमुणसोव्णरासीनां जन्मभूः परः ॥ 

तथदामिवर बमान्यद्धमादिफल्दं न हि । 
कृवचेऽसिमन्सकुञ्जपे मन््रावृत्तिसहसजं ॥ 
फलमप्रोत्यविकरं तस्मानिः्यं जपेन्नरः । ` 147-151 
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अघारक्वच. 

अङ्गारक्वच ( माकण्डययुराण ). 

अन्नपूर्णाक्तच ( भेखतन् ). 

अर्ज॑नक्वच ( तन्त्र ). 

आदित्यक्वच (पञ्मपुराण ). | 
इन्द्राणीकवच ( परमानन्दतन्र, देवीरहस्य ). 
करणमोचनदत्तात्रेयकवच. 

एकाक्षरगशणयतिकवच ( रद्रयामख्तन््र ). 
कातेवैीयकवच ( उड़मेरधरतन्तर ). 
कातिंकबीजक्वच ( तन्त्र ). 
कालमुखीविश्वकीलकवच ( नालाविलसतन्न ). 
काठ्रात्निकवच. 
कालिकाकवच ( उत्ततन्तर, कालिकारहस्य, कालीतन, रुदरयामरतन्त, स्कन्दपुराण ). 
कालिकाजनमङ्गलकवच ( भमैरतन्त्र ). 

कृष्णकवच ( पद्मपुराण ). 

गङ्गाकवच. 


* 1176 1151 15 101 लीप, 1४ 15 1८91४ ऽषा91112 # १०६६ 
1709६ श्रीभागेवक्वच 18 1101 10॥८6्प 71 (16 629९ नाश्याण्डला 016. 


गणपतिवज्जपन्जरकवच 
गणेशक्वच ८ गणे्युराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण, रुदयामर्तन्तर ) 
गण्डमेरण्डन्सिहकवच 
गरुडकतच ( ब्ह्याण्डपुराण ) 
गायत्रीकवच ( बऋ्यकव्प, ब्ह्माण्डपुराण, रुद्रयामरूतन्त्र, वसि्ठसंहिता, विश्ामित्रसहिता ). 
युरुकवच ( रद्रयामर्तन ) - 
गुद्यकवच ( ऋऋयामल्तनतर, स्कन्दपुराण ). 
गोपारुजनमञ्गरकवच. 
गोरक्षसिद्िकवच. 
गोराज्गकवच. 
चण्डिकादेनीकवच, 
चन्द्रकवच. ( बरहमवेवतेपुराण ). 
चिदम्बसमेखनकवच ( आकारभेरखतन्त्र ). 
ताराकवच ( योगिनीमत ). 
तुख्सी क्वच ( ्याण्डपुराण, रकन्दपुराण ). 
त्यागदच्॒जक्रवच. 
निपुरसुन्दरीकवच ( शुद्रयामर्तन्तर ). 
्रिपुरसुन्दरीत्रेटोक्यमोहनक्वच ( रदरयामर्तन््र ). 
त्रियुखहनुमत्कवच, 
त्रेलेक्यमङ्गलकवच. ( ज्ञानाग्रतसार, सनत्कुमारसंहिता ). 
त्रेलोक्यमोहनक्वच ( रद्रयामख्तन्त्र ). 
त्रेलोक्यमोहनरामक्वच ( बहायामलतन्त्र ). 
त्रैलोक्यविजयक्वच. 
त्रैटोक्यविजयनामकदरसिहकवच. 
व्यम्बकरुद्रकवच. 
दक्षिणाकालिकाक्नच ( काठ्तनतर, मेखतन्वर, खयामल्तन्र ). 
दक्षिणामूतिकवच ( वामकेश्वरतन्, श्रीमन््ररनाकर ). 
दक्षिणामूर्तित्रोक्यत्रिजयकवच ( चिदम्बरनटनतन्् ). 
दक्षिणामूर्तिपन्जर्‌ ( ब््यण्डपुराण, मार्कण्डयपुराण ). 
दत्तात्रेयकवच ( उडामरेधरतन्र, बऋह्याण्डपुराण ). 
दर्गीकबच ( कुन्जिकातन्तर, ब्हमैवतपुराण ). 
देवकीकवच. 
देवरीकवच ( ऋहयवेवरतपुराण, वराहपुराण ). 
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धनद्‌ाकवच, 
नारायणव ( भागवतपुराण, महाणंवतन्तर ). 

नित्याकतवच ( तन्नराजतन्र ). 

नृसिहकवच ( नासदपांचरात्र, ऋह्मसता, बऋ्याण्डपुराण ). 

पच्चद्चीकवच ( ख्रयामठ्तन्त्र ). | 

पच्चमुखहलमत्क्वच ( अथवंणरहस्य, पा्रात्रागम, ख्रयामर्तन, सुदशंनसंहिता ), 
परमहंसकवच ( रद्रयामर्तन्रे ). 

र्य्गिराकवच ( अथवणमूक, महालक्ष्मीतन्र ). 

बगलायुखीक्वच ( एक्वीरातन्न, जयद्रथयामक्तन्र, खयामर्तन, शंख्यायनतन् ). 
नट्धककवच ( रुद्रयामठ्तन््र ) . 

नालाक्वच (रु्रयामलतनत, वामकेश्वरतन्र ) . 
बालात्रेखाक्यमोहनकवच. 

नालखमुन्दरीकवच (कुलाणंवसंहिता ) . 
बुधक्वच (स्कन्दपुराण ) . 

ब्रहस्पतिकवच (बहयवेवतपुराण) . 
ब्रह्माञ्चक्वच. 

मवानीकवच ( ख्रयामलतन्र ). 
भुवनेश्वरीकवच (आगमसार, खरयामरूतन्र ) . 
मन्त्रविग्रह्कवच. 

मह्ारिक्वच (ब्ह्याण्डपुराण ) . 

म्टीकवच. 

महाकाटीक्वच. 

महागणपतिक्वच, 

महालक््मीकवच | 
महाविदयावञ्रकवच (मन्त्रक्लठ्ता) . 
मातज्गीकवच (द्यामरखानामसा्‌) . 
मातकाजगन्मद्नककवच ( चिन्तामाणितन् ) . 
मायादेवीक्वच (प्रयोगव्रिजयसारावाछि) . 
मार्तण्डभेरवक्वच (सिडधलाबरतन्तर ) . 
मद्रलक्वच. 

पृत्युला्गरूलप्रद्युनयकवच, 

योगीश्वरीक्वच (र्रयामख्तन्त्र ) . 
रवहछनाथक्वच (पद्मपुराण ) . 


राजराजश्वरीकवच (वामकेश्वरतन् ) . 

राधाकव्च. 

रासक्वच (पद्मपुराण, ऋययामख्तन, सुद्रयामलतन्र, सन्दपुराण) . 

रामरक्चामन्तकवच. 

गामवन्रपञ्रकवच (दिरण्यगभसंहिता) . 

रेणकाक्वच (सुदरयामख्तन् ) . 

ठक्मीकवच (वराहपुराण, विश्वसारतनर, खन्दपुशण ) . 

ठक््मीरसहकतच ( बऋयाण्डपुराण ). 

लघुस्यामलाक्वच ( रणकातन् ). 

वनदुगोकवच. 

वञ्रक्वच ( त्तर ). 

वि्रेश्वरक्वच ( ब्रह्माण्डपुराण ). 

विनायकक्वच. 

विष्णकवच ( अभिपुराण ). 

वेङ्कटेशक्वच ( अग्निपुराण, वराहपुराण ). 

वेताखुकवच ( अथत्रंण, शम्बरततर ). 

रनेश्चरकवच. 

शरमक्वच ( महाकास्मेखतन्र ). 

शिवकवच ( खरयामकतन, स्कन्दपुराण ). 

यूलिनीकवच, 

श्रीविया-श्रीचक्रन्ासकव च, 

षोडशीक्वच ( सद्रयामर्तनत्र ). 

सदािवक्वच ( मेखतन्र ). 

सप्तशतीक्वच. 

सरस्वतीक्वच. 

सुदर्लनकवच ( विहगेन्संहिता ) , 

सुन्दरी कवच, 

पुमुखी कवच. 

सूर्थक्वच (पद्मपुराण, ब्ययासर्तन््र, मवरिष्यपुराण, स्कन्दपुराण ) , 

सौमाग्यक्वच (वामकेश्वरतन्तर ) . 

हुनुमत्कवच ( डामरेश्वरतन्र, पद्मपुराण, वऋहयाण्डपुराण, मविष्योत्तरपुराण, वायुपुराण, 
सुदरेनसंहिता ) . त्तत्र । 

हूतुमदेकपुखकवच (तन्त ) . 

हरिनामकवच, 
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उष्वदुश्‌ 7 100६ 7052708 (1 71611811 705{प्7€ ). 

कर्णानिधि ~ > {7685016 ० ए 0: व्गा०७७ ० 

कर्णान्तलिचन - 18918 1078 6968 7686118 11€ €2185 

कंद्य॒पारपिंतविष्टप १110 00160 116 01 10 12509878. (28 2. ध 170 

116 8801066 ) 

कातवरीर्यारि - अ लाला 9 वादशा 

काधदपंहन्‌ 06811078 218 270 7106. 

क्षतजामिषवप्रिय - {014 0 20४10 ° 81००५ 

्त्रियान्तक - 0803108 ५681 2 1८812{71985 

क्षोणीमरापहन्‌. - 7०४8 176 एणापला ० {€ व्वा 

खण्डपरशु - (ण्ट 15 065 10 [666 पप्र 211 226 

गेत्रातिहन्‌ ~ 76100४18 07 06811077 61817688 9 176 €817111 

चित्रचसि्रि ~ 12457118 8 01811836 07 070 पि] (वाल्ला 

जगतां पति - 8 1010 2 € ल्वा 

जामदग्न्य ~ 2 801 0 {8112047 

त्रिःसप्तकृत्ःकुकहन्‌ - 06810910 1116 {31011168 ( 9 {८8021119 28 ) (कला 
016 1111068 | 

दक्षयन्नान्तकश्रिय - 0697 10 116 0651709 2 [9168125 38611066. 


दन्तीन््विक्रम ~ ₹211871 98 {€ 1074 ° लल119718. 


# 9 


दासवत्सङ - 2071916 10705 06 110 15 ऽपणा1881४6. 
दुटविक्रम ¬ 9 णण, लिप. {भं 
दुप्तनाद्न - 2 06517097 ० {16 91708279. 

निध्याताविष्टप - 16011860 णग 0४ 1116 ०116. 

निसत॒टलग्रम ~ 05865518 160770व78016 ऽालात०णाः. 

प्र्‌ ~ 1116 ऽपला१6€ 5170111. 

` परमपूरष ~ 1176€ ऽप्ूला1€ 0618. 

परमेष्ठिन्‌ = ` 16 ऽप्एला76 008. 

परञ्चराम - च. 2 116 501 01 18118681. 

परश्चधधर ~= 1161118 01 1010102 811 9236. 

परश्चधिन्‌ - 13160 07 2171066 जा 811 926. 

पादचारिन्‌ ~ 20102 07 0821118 01 9001. 

पापहन्‌ ~ ५6७50908 अ 07 176 १61६6, वलााछणाादट लशा. 
पाधात्याम्बुधिमदेन ~ 50178 {16 106 ८1९1 06८्वा). 

पुरुषवार ~ > 11€70 8111018 71 

पुषटिवधैन ~ [76ा6वओ7ह छवा 0 रलध्ि€ 

पूर्वामिमाषिन्‌ = 50686118 0751, 70116, (०ाएिश्चिऽवाा 

भयापह ~ 2410111 0 [687 01 0811 

भवमोचन 76168510 {701 ०101४ 61516166. 

शृगुसंतानभूर् 9. प्रां 7-प101110& 1766 07 1116 8111805 


भृत्या्तिनारन - 16110118 01517685 2 1110856 1710 916 ऽप्रण159 ४९. 


मखकत्‌ - 2 नणि ° {16 5861066 

अङ्गल्यण ~ 118४108 8031600 0४211168. 

महन्द्रनिख्यं = 8४78 16 एकरा 142167078 85 [115 ६0०१६. 
सरसम ~ 076 110 13 11166 1116 7९0 (लाप. 

ररूप ~ 1011 01 क्व्निाणा- | 

राम -. 111 7701 06 10९75 06118111, 14911 18680106 शि 
िपुजित्‌ - ©010प्रला1£ 8 96€. 

रेणुकासुत - € 80 0 रिलापरा8. 

लल्ति = 016 0 15 नाला1160. 

वरिपदान्तक ~ 7810118 ध लात 0 09115 0 फऽणिपल. 


शंकरिष्य ~ ० 05006 ग 1.0१ १. 
शील्वत्‌ - 70886886 0 ००१ 01870अप्०ा 0 नाकश्न्ल. 


+ 


श्प 


श्रीवत्सलान्छन ~ 111211९0 प1111 116 80९2158. 

श्रीश्च - 21010 ० 871. 

सघातह्न्‌ - 2 लः ग 9 शठण) (ग चाना1168 8 

सत्तमाचित - 05117060 07 10710060 0४9 116 11091 शा{्९ पड. 

सवेजित्‌ ~ 211-6074ला०६. 

सहस्रभुजलासन - 2. 01851136 2 41149172, 110 146 170पऽ@त्‌ 18705. 

सायकासनवत्‌ - 27106 शा1 2 00. 

सिद्धावित - 07811776 0४ 11086 00८ एणा] = ऽपफएलाार्ब प्रादा 
0005. 

नास - 118९112 2 च्वौ णि] 71086. 

एश्रवस्‌ - 20010112 17 210, 91056, £274€0प§. 

सकन्दविजायिन्‌ ~ 9 ©017006707 07 81८3108. 

हितकर - 2 0€1€20ा. 

हहयवश्नहन्‌ ¬ 06817018 116 5015 ° [६ वा1द4917४2. 


1115 ला 2091866 17101 10 एच 116 10916686 ° प13 866 
0060176 {0 917 21168, 10 016 110 15 7101 9 हाण्ला, 07 ९170 15 प८€9्णत 
० 17. 1 87०10 701 06 70206 0 10 016 110 15 111-7112111617660: 
07 70 18 9 76नालाः ० [60407 फणा1८8, 1 आतपति का 0८ पष्ट 
10 076 10 0068 70 0886955 66४01101, 07 110 15 701 21160 शशी 
11119 शपा. एषा 11 810पात ०6 17008766 10 016 110 18 2 
णाध, 21 {0 € 110 15 एणा€ 1. €, 170 15 1766 107 त15- 
7शा6€ऽ{़ आत्‌ प्ाश्िर, 70 9 ए€्:50 ९716 15 06लृ01$ ५९५०९ शाति ९10 
णातलाःऽ{क7त5 {115 ऽनला९९, ऽ 1ध10व 7194 06 17021166. 


1 {€ 1251 ऽना ग 1118 फणा ]६, 1 15 31216 {191 116 श्रीमागेवकवच 
18 ल्वी 10 (जालिः गा {16 7ष्लं्लिः ता्लिलोः 11008 ° €5प]18. 
[लदणि€ 9 (वनाव, 11766166 21 16951 [1166 9 ५9४, ०08ल श 
(लाका 1651065, 15 ए6फात 10 त 9 &००त णा 0 प्ा€ तल्ला, 
शिला 11617048 0 7661178 11 276 ५619116 एछर 07 6 एलाली 
01 17086 नाला1178 वा्लिला+ 11708 91 1 पा135. 


44. 0678501 11610102 10 कद्र 10581705 11105617 {116 2०६०688 9 1 द्यां, 
7681012 21 1&§प्रा€ ©1 {16 61681 2 1.070 #18117प४, © ५6 5० 0 7€- 
06810 श्री मागंवकवच 09७ 210 8९311 


श 


911111121719 8. 111 ५९५०161४ 1661118 11115 (८1८८८, 6210 | 0018101 82050 
[पा€ 5012111 0 श्ना {16 0110. एणा 76 111 0€ 10161016 0४ 
€श्€ा1 8 शाण ॐ {116 10081 0 पि] @्10168. 


एश {116 1701705 200 €#ा1 37011115 7प्राा 229 111 887 {17070 2. ५6७४०६६, 
01016660 0४ 11115 ८7दरद. 


4 {118 06917 10 £ शला 0 106 08016-0610, 15 ऽप्ाला़ 
28112660 8४ {6 &०५0658 9 10४; 11 16 1501065 11115 ८17८८01 
011 2. 01161116 ष] 1116 1111८ 0 015 01064 200 7€611€8 11 21 1112110 
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एला 09 € 1015 19511681 1680118 11 2 ८7/दद््द 11871 9 
1600 प 011 115 07611686, 8 7675071 215 5066685 111 211 765. 


1 8 709 76165 {115 धावथ, 2010 10 116 9811४ 2 116 700पा{87 
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पा1त1€त {17068 8 02, 0018185 1115 0681764 ०01 ०४}ल&§ 97 16 
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॥ श्रीभार्गवकवचम्‌ ॥ ` 


---------=-------- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीनारायण उवाच ॥ 

कैलासशिखरे रम्ये शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ ` 

(५ $ चशे, क 

कंवल्य चरणं गारी पप्रच्छ हितमद्धतम्‌ ॥ १॥ | 
पावेत्युवाच ॥ 5 


देवदेव महादेव देवेश वृषभध्वज ॥ 
त्वत्तः श्रुतान्यरोषाणि जामदग्न्यस्य साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


हररंशावर्तीणेस्य मन्यन््ादिकान्यलम्‌ ॥ 
न श्रुतं कवचं दव न चोक्तं भवता मम ॥ २ ॥ 


वक्तुमहापै देवे भक्ताय गुद्यमप्युत ॥ 19 
इति पृष्टः स गिरिशो मन्त्रयन्ताङ्गतच्वावित्‌ ॥ ४ ॥ 


उवाच प्रहसन्देवीं हिताय जगतामिदम्‌ ॥ 
रहस्यमपि हि त्रयु्लकेकाहितद्श्यः ॥ ५ ॥ 


शिव उवाच ॥ 
शृणु प्रिये प्रियमिदं मम गुद्यतरं परम्‌ ॥ 15 
धमोथकाममोक्षाणामनायासं सुसिद्धिदम्‌ ॥ ६ ॥ 


4. 48 पप्र 97 पप्रच्छ. २४ 
7. 48 त्वतः ण त्वत्तः. 

11. 48 पृष्ठः ण पृष्टः; ^.8 -तत्ववित्‌ णि -त्ववित्‌. 

13. 2 ब्रूहि णि भनुः, 


र ` 


एकमोपयिकं मन्ये षिष्णुषक्षःस्थलालयाम्‌ ॥ 
श्रियमाक्रष्टुकामानामिद कव चयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 


एकातपत्रसदितां य इच्छेत्सागराम्बराम्‌ ॥ 
स जामदग्न्यकवचं नित्यमावतेयेन्नरः ॥ ८ ॥ 20 


उदण्डरासरददण्डप्रचण्डरिपुमण्डरम्‌ ॥ 
करथं जयेयुवीरेनद्राः कवचानावृताङ्गकाः १॥ ९ ॥ 


परप्रयुक्तटृत्यादिदोषा भूतादयोऽपि वा ॥ 
प्रयान्ति भीता रामस्य वमणा बी््य रक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


किमन्यः कववेदषि कफिमन्येमेनुमिश्च वा ॥ ` = ` 25 
जामदग्न्यः परं थस्य देवतं भत्यवत्सरुः ॥ ११ ॥ 


कवचस्यास्य गिरिजे ऋष्यादिन्यास्षकरपनम्‌ ॥ 
मृलमन्रोक्ताविधिना कारयेत्साधकोत्तमः ॥ १२॥ ` 
अङ्गिरा ऋषिः । बृहती छन्दः । भ्रीमाज्जामदग्न्यो देवता । 


उदोदेण्डचलक्कुटारशिखरस्फारस्फुलिङ्गादङ्र- । ४ त 
 व्रातामोधमहाख्नाितजग दिदे षिव शाटवीम्‌ ॥ 

बन्दे भागेवयुग्रकायुकधरं शान्तं प्रसन्नाननं ` 
वीरश्रीपरिचुम्ब्यमानमरहितस्वब्रहमतेजोनिधिम्‌ ॥ १३॥ 


17. ^8 -वक्षस्थल- 07 -वक्षःस्थला-. 

19. ^ यित्‌ , 2 इत्‌ 07 इच्छ्‌. 

21. ^ -मांडटं {07 -मण्डलं, 

22. . 48 वीर 107 वील्द्राः; ` 

23. 48 भूतादयोपि 0 भूतादयोऽपि. 

26. 8 जामदग्य 07 जामदगन्यः, 

27. ^ रष्यादि- {07 कष्यादि-. 

29. ^ रषिः 07 क्रषिः ; 428 श्रीमा 97 श्रीमान्‌. 

30. 8 -खु्टिग- 07 -सुलिन्ग-; 33, 8 11 97.13. 


द्‌ 


ॐ जामदग्न्यः शिरः पात पातु मूधौनमूध्वदृ्‌ ॥ 
(= चे, 
ललाटं ललितः पातु श्रवो भत्यातिनाद्चनः ॥ १४॥ 35 


श्रवसी सुश्रवा मेऽव्याक्करणोौ कणांन्तलो चनः ॥ 
नेत्रे गोत्रातिदा मेऽव्याष्कोचने भवमो चनः ॥ १५॥ 


गण्डे मे खण्डपरशुः कपोल पात॒ शीलवान्‌ ॥ 
नासे सुनासः पायान्मे नासिके दासवत्सलः ॥ १६ ॥ 


रसनां रसरूपो ऽव्याद्रसज्ञां रेणकासतः ॥ 40 
ख, ॐ, क 
अधरो पातु मे नित्यमधरीकृतंशात्रवः ॥ १७ ॥ ` 


यक्तं चित्रचसखिो ऽव्यादन्तान्दन्तीन्द्रषिक्रमः ॥ 
चुबुकं रिपुजेत्पातु ग्रीवां श्रीवत्सलाञ्छनः ॥ १८ ॥ 


स्कन्धो मे स्कन्दविजयी कक्षे मे श्षत्रियान्तकः ॥ । 
भुजो मे सततं पातु सदस्रभुजशासनः॥ १९॥ ` ` ` 45 


करो हितकरः पात पाणी क्षोषीभरापट्‌ 119; 
अङ्कलीमङ्गर्गुणों नखानि मखच्रन्मम ॥ २० ॥ 


बक्षः पातु ममाभी्णं क्षतजामिषवप्रियः ॥ 
उरः पुरुषवीरो मे पार्धो पात॒ परश्वधी ॥ २१ ॥ 


34. «8 मूद्धोनं णिः मूोनं. 

36. ^ मेव्यात्‌ 07 मेऽन्यात्‌. 

37. ए नेत्रा 07 नेतर; 48 मेव्यात्‌ ण मेऽव्यात्‌. 

40. 8 रसरूपोव्यात्‌ 9 रसरूपोऽव्यात्‌, 

42. ^8 -चच्तरिव्यात्‌ 97 -चस्रिऽन्यात्‌ ; ^8 दत्तां 07 दन्तान्‌.) 


1 


उदरस्थजगत्यायादुद्रं मम सवेदा ॥ 
भयापहोऽव्यानाभिं मे मध्यं निध्याताविष्टपः ॥ २२ ॥ 
लिङ्गं रशकराशिष्यो ऽव्यादपस्थं निस्तलग्रभः ॥ 
पाय्वपा्न च मे पायात्सायकासनवान्सदा ॥ २३२ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्व लदा त्रिकं मेऽवतु सवेदा ॥ 
परमेक््यवतात्पृ् पिटरं दृढविक्रमः ॥ २४ ॥ 
उरू मेरुसमः पातु जान्‌ मे जगतां पतिः ॥ 
जङ्क संघातहन्ताव्यासखपदे विपदान्तकः ॥ २५ ॥ 
पादौ मे पादचायंव्याचरणो करुणानिधिः ॥ 
पादाङ्गुलीः पापहा मे पायात्पादतले परः ॥ २६ ॥ 
परश्वधधरः पायप्रासः पादनखानि मे ॥ 
पूवाभिमाषी मां पायालूषेस्यां दिशे संततम्‌ ॥ २७ ॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशे दक्षयज्ञान्तकप्रियः ॥ 

$ ल © 
पध्चिमस्यां सदा पायात्पाश्वात्याम्बुधिमदनः ॥ २८ ॥ 
वित्तेररकषिताशायां पायान्मां सत्तमाचितः ॥ 
सवेतः सवैजित्पायान्ममाङ्गानि मयास्मथुः ॥२९॥ 


= 
52. 
58; 
54. 
ॐ. 
60. 
61. 
63. 


8 . मयापहोव्यात्‌ 07: भयापहोऽव्यात्‌ ; ^8 तिध्यात- 07 निध्यात-. 
^8 -शिष्योव्यात्‌ 07 -शिष्योऽव्यात्‌. 

^. सायकासनवान्त्सदा {01 सायकासनवान्सदा. 

48 मेवतु 07 मेऽवतु. 

8 -हतव्यात्‌ 01 -हन्ताव्यात्‌, 

8 परश्वधरः 07 परश्वधधरः ; 8 -नखानिने 07 -नखानि मे. 

ए -पाया 0 -पायात्‌ । 

^ -मर्दनः 07 -मदैनः. 


५५ 


मनो महेन्द्रनिख्यधित्तं मे दुस॒नारनः ॥ 
बद्धे सिद्धाचितः पायादहतामनहकतिः ॥ ३० ॥ 


कमोणि कातेवीयौरिरदेलां देदयवशदा ॥ 
हरप्वमोधद्‌ ओह क्रोधं च कोधदयहा ॥ ३१ ॥ 
भियं करोत्‌ मे श्रीशः पुष्टं मे पुषटिवधनः ॥ 70 
संतानं सततं दद्याद्धगुसंतानभूरुः ॥ २२ ॥ 
आयूंषि मे वितयतादायेः परमपूरुषः 
आशां मे पूरयत्वाश्यु कश्यपार्पिताषिष्टपः ॥ 

५ $ ¢ 
श्रीमान्परछरामा मां पातु सवोत्मना सदा ॥ २२ ॥ 
ॐ इत्येतत्कवचं दिव्यमभेद्यं मन्रयच्िभेः ॥ #ः 
कथितं देवि ते गुह्य श्रियेति परमाद्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न नास्तिकाय नादात्रे न चाश्रद्राखे प्रिये ॥ 
@ @ च, 
दूयान्नाविनोतायतनाभक्ताय कदाचन ॥ २५ ॥ 


नाजापकाय नाज्ञात्रे नासत्यव चसे क्राचित्‌ ॥ 

नामाामन्त्िणे दो प्रदेयं नाप्यमन्िणे ॥ ३६ ॥ 80 

68. 8 काततेवीयोरिः 0" कातेवीयीरिः. 

69. ^8 मोह 01 मोह. 

70. 48 पुषिवद्धेनः [07 पुष्टिवधनः. 

71. 8 भयः 7 श्रय. 

75. 2 -यत्निमिः 07 -यन्तिभिः. 

77. ^ चाश्रद्धाङ्वप्रिये 07 चाश्रदधाखवे प्रिये. 

78. > देवात्‌ {07 देयात्‌ ; ^\8 नाविनिताय 07 नाविनीतायः ^ न भक्ताय 
101 नामक्ताय. 

79. 48 न जापकाय 701 नाजापकाय. 


£ 


देयं श्रद्वाट्वे भक्त्या प्रणताय नतात्मने ॥ 

गुणान्विताय शद्धाय मन््रगोधू च मन्ति ॥ २७ ॥ 
अवश्यमेतजप्व्यं धिसनध्यं नियमान्वितेः ॥ 

मन्त्रावसाने मन्त्रै रचितं मन्रसिद्धये ॥ ३८ ॥ 

वर्मेतच जपेन्मन्त्री जपेदा सततं मयुः ॥ | 85 
आसेचितादेव तरोफेलं नामो ति सद्रसम्‌ १॥ २९ ॥ 


` जयकामो भूजपत्े रक्तविन्दुभिरुञ्ञ्वरेः ॥ 
रिखिल्वावतयद्रात्रौ कवचं शतसंख्यया ॥ ४० ॥ 


संपूज्य धूषदीपाचेध्योखा च हदि भागेवम्‌ ॥ 
हस्ते बध्वा रणं गत्वा विजयभ्रियमाञ्मयात्‌ ॥ ४१ ॥ 90 


एवं संप्रस्थितस्यास्य विदयावाद रणेऽपि वा ॥ 
वाचस्पतिबो शक्रो वा वर्यः स्यारिकिमंतापरे ॥ ४२॥ 


अथवा तिरकं कृता रक्तक्षोदेन भामिनि ॥ 
कवचेनाभिजपेन गच्छन्जयमवारुयात्‌ ॥ ४२ ॥ 


84. ^8 रचितान्‌ {07 रचित 

85. ^, वर्मेतदज्येत्‌ 07 वर्मेतच्च जपेत्‌ ; ^8 म {07 मघ 
86. ^8 तरो 01 तर 

81. ^ 98 उज्वकः {01 उज्ज्वलः. 

88. 8 जआवत्तेयेत्‌ 707 आवतेयेत्‌. 

90. 48 विजयश्रीयं 07 विजयश्िय. 

91, «8 रणेपि 07 रेऽपि. 

92. 48 वद्यं ग व्यः. 

94. ^ गढ़ {01 गच्छन्‌, 


2 क ष का [ि.  # 


9 
श्रीकामस्तु महनद्राद्रद्रोणि गत्वा मनोहराम्‌ ॥ 95 
तत्र मण्डलमास्थाय चण्डभानुं विरोकयन्‌ ॥ ४४ ॥ 


जपेदिदं महटरमे प्रत्यहं शतसंख्यया ॥ ` 

मण्डलान्ते भियं शषा रभते भागेवाज्ञया ॥ ४५ ॥ 

सिद्धयो विविधास्तस्य दिव्यज्योतिरेतारयः ॥ 

सिध्यन्ति सिद्धवन्दस्य कृषया विस्मयाबहाः ॥ ४६॥ 100 
मूतप्रेतपिशाचाश्च रोगाश्च विविधाश्ुभाः ॥ 

दुष्टा बृपास्तस्कराश्च व्याघ्रसिहगजादयः ॥ ४७॥ 
शरीमद्युङ्कलोत्तसंदशदंशितमद्रिजे ॥ 

दषटवैव हि पलायन्ते मृत्यु दषुैव दि प्रजाः ॥ ४८ ॥ 
जामदगन्यस्य यो बन्छेत्साननिष्यं योगिदुरंभम्‌ ॥ 105 
दारियिदुःखशमनं संसारभयनाशनम्‌ ॥ ४९॥ 

स महेन्द्रस्य शिखरे स्नातवोपस्थाय भास्करम्‌ ॥ 

तन्मध्यवतिंनं शन्तं जटामण्डलमण्डितम्‌ ॥ ५० ॥ 


परश्चधधनुदेण्डराजितांसदयान्वितम्‌ ॥ 
अक्षतरं सुभिभ्राणं दाक्षेणेऽङ्कलिपद्छे ॥ ५१ ॥ 110 





96. ^98 चंडभावु 01 चण्डाय. 

99. ^ लता+यः 07 ठ्ताख्यः. 

100. ^98 विस्मयावहा 91 विस्मयावहाः . 

101. ^8 विविधाः जुमाः 0 विविधाजुभाः. 

102. ^ चपा तस्कराश्च {01 दृपास्तस्कराश्व. 

103. ^ -दस- 07 -दश्ञ~. 

105. ^8 जामदगन्यसख 01 जामदग्यस्य; 8 योगदुलंमं {01 योगिदुकैे. 
108. 8 -वर्तिनं 07 वर्तिन, 

110. 8 दक्षिणियङि- {07 दक्षिणेऽडरकि-. 


< 


वामजासुतलन्यस्तामपाणिङ्कशेशयम्‌ ॥ 
उन्मजजर्जग्रीवमामीरितिविसचनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


सुब्रसनधुखाम्भोजं सुस्मितं पटवाधरम्‌ ॥ 
सुन्दरं सुन्दरापाङ्ग भोगिभोगभुजदयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


# 


भक्तान॒ग्राहं देवं जामदरन्यं जगत्पतिम्‌ ॥ 115 
ध्यायन्तमात्मनात्मानं ध्यायेखणतवत्सलम्‌ ॥ ५४ || 


अथ द्वादस्रभिः पण्यैनोमभिः पपहारिमेः ॥ 
पिष्टे (= ( 9 
जपतामिष्देभृत्यपारिजातं समचैयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


जामदग्न्यो जगन्नेता ब्रह्मण्यो बह्मवस्सङः ॥ 
, यकुलोच्छे्ता ® 
कातेवी श्त्र्वलप्रतापनः ॥ ५६॥ 120 


विश्वानेदीक्षितो रामः कस्यपाशासुररमः ॥ 
परश्चधधरः चान्तो महेन्द्रकृतकेतनः ॥ ५७ ॥ 


एतीदशमिरिवयगेषयेरम्यच्य नामभिः ॥ 
[द र, (० भिरी 
उपतिषठलयुनगुद्ययुख्येनामभिरीश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


` श्षिग्रपरसादजननैशतवेगेफलोदयेः ॥ 125 
हन्त ते संप्रवक्ष्यामि तान्यपि प्रणतासि यत्‌ ॥ ५९ ॥ 


111. ^8 -तकं 01 -तठ-. 

112. ^8 उन्ममज्‌- 07 उन्मज्ञज्‌-. 

115. ^ भक्ताठग्रहुकं 101 मक्तातम्राहुक. 

117. ^ पुण्येःनौमभिः 107 पुण्येरनाममिः. 

120. ^8 -कुलेकता 0 -कुखोच्छ्ता- 

123. ए द्वादशम दिव्ये गोष्यैः 97 दादशभिरदिव्येगों ये, 
125, 8 चतुवग- {01 चतुर्वगे-. 


९ 


इमानि गौरि नामानि सखगोप्याने सतामपि ॥ ` 
ॐ हंसस्रयीमयो धाता योगीन्द्रहूदयाल्यः ॥ ६० ॥ 


त्रिधामा त्रिगुणातीताक्चमूतिल्लिजगन्मयः ॥ 
नारायणः परं ब्रह्म परं त परात्परः ॥ ६१ ॥ "0 
भागेवो धमचरणो मगेरूपः सतां गतिः ॥ 

इति षोडशाभेः स्तुत्वा नाम॑मिकरषिपंगवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
 सवोरिषां पतिं देवं सकराभीष्दायकेः ॥ 

आत्मानं विन्यसेदङ्ष्वनेन कवचेन सः ॥ ६२॥ 

मृगीयुद्रिकया धीमान्वज्रसारेण सारात्‌ ॥ 135 
दशवारं प्रतिदिनं मासमेकं समाचरेत्‌ ॥ & ॥ 


स्मे पश्यति देवेशं भागव भृगुनन्दनम्‌ ॥ 

चिन्तिताथेप्रदं सोम्यं चिन्तामणिमिवापरम्‌ ॥ ६ ॥ 

मासत्रयं त॒ विन्यस्ते साक्षात्पश्यति जापकः ॥ 

मनसः संप्रसादेन लब्ध्वा षरमनुत्तमम्‌ ॥ ६& ॥ 140 


अणिमादिगुणेयुक्तो बहमलोकमवाञ्मयात्‌ ॥ 
अथवा योगसिद्धि यो धातुसिद्धिं च बाज्छति ॥ ६७॥ 


डुरुकषत्रे महेन्द्रे बा अपेदयुतमात्मवान्‌ ॥ 

[५ 98 त्वादिसिद्दा ^ 
सवोश्वोषधयस्तस्य खेचरतादिसिद्धिदाः ॥ ६८ ॥ 
130. 48 तत्वं ०7 तचखं; ^8 परात्पराः 07 परात्परः. 

132. 8 षोडरमि 07: षोडकमिः. 

134.  विन्यसे्देगेषु 07: विन्यसेदङ्गषु. 

135. ^ म्रगिपुद्विक्या 07 मृगीष॒द्रिक्या; ^8 धीमा 07: धीमान्‌, 
138. 8 चिता्थप्रदे {07 चिन्तितारथप्रद. 

144. ^28 -सिदिदा ° -सिदिदाः. 


~~~ ~ ----~-----~-~-~--~---- ~~~ - ~- --- --- 





१० 


रसासाद्धप्रदाश्चापि सिध्यन्त्यस्य न संशयः ॥ 145 
महेनद्राद्रिखि क्ष्रं सिद्धिदं नास्ति भूतले || ६९ ॥ 
जामदग्न्य वान्यो ऽस्ति न देवो भृत्यवत्सलः ॥ 
क, ^ शशीनां 

प्रस्फुरद्रणसोवणं जन्मभूः परः ॥ ७० ॥ 
तथेदमिव वमोन्यद्धमोदिफलदं न दि ॥ 
कवचेऽस्मिन्सकृजपे मन्राबृत्तिसहस्रनम्‌ ॥ ७१ | 150 
फटमापोत्यविकटं तस्सानित्यं जपेननरः ॥ 
अमन्त्र बापि मनी वा भागेवे भक्तेमानरः ॥ ७२ ॥ 
 जपननित्यमिदं वमे मन्त्रसिद्धिमवाघ्रयात्‌ ॥ 

सारस्वतामेदं दवे कवच वाक्पदं नृणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मूकोऽपि वाग्मी भवाति जपन्नेतद्वर्यथा ॥ ` 155 
नित्यं परधभरतः कवचस्यास्य धारणात्‌ ॥ ७० ॥ | 
समासु वदतां श्रेष्ठी राज्ञां भवति च प्रियः ॥ 

= ® 9 च्छे, ¢ __ ¢ 
वेदिकं ताच्रकं चेव मानिकं ज्ञानयुत्तमम्‌ ॥ ७५ || 


कवचस्यास्य जापी तु बहमज्ञान च विन्दति ॥ 
इत्येतदुक्तं कवचं मया देंहयविदिषः ॥ ७६ ॥ 160 


146. 
149. ` 
150. 
155. 
156, 
159, 


^8 मह्द्रादिरिद {07 महैन््राद्रिखि, 

4.8 वर्मन्यत्‌ 07 वर्मान्यत्‌. 

48 कवचेसिन्त्सकृत्‌ 707 कवचेऽरिमन्सकत्‌. 
48 मूकोपि 07 मूकोऽपि, 

^8 प्रखध- 07 परध. 

8 जापीति 9 जापी तु. 





ज = कीः - 


क्क अवो 


~ `» भवः > ॐ ? = क चः = >~ 


१२१४. 


गोपनीयमिदं देवि ममात्मा मणियेथा ॥ ` 
धन्यं यद्चस्यमायुष्यं श्रीकरं पुष्टिवधेनम्‌ ॥ 
$ $ @ 9 सवेसोभाग्यपू 
जपतां कवच नित्यं रितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीवषिष्णुयामलठे उपरिभागे जामदरन्यदिव्याञ्जनसिद्धि- | 
कस्ये त्रयसिश्चत्पटलः ॥ श्रीभागेबापंणमस्त॒ ॥ 165 


॥ श्रीमागेवकनचं संपृणेम्‌ ॥ 


162. ^ पुष्टिवरनं, 8 पुिवदधनं 07 पुष्टिवधेनं. 

163. 4 -पूरितिं = -पूरकं. 
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